.' संदों के 
मैं अश्रुपात होने लगा। _ कं 
कुक काल के पश्चात्‌ रामानन्द पहिले के तुल्‍्य 
निस्‍्तेज हो गये। क्रमशः पूर्णतः अच्चतन्य छुए। 
छन का कंठावरोध हुआ तत्न प्र प्तानन्द ने उन की 
रुपा को गोद से अपनी गोद में बैठाया। सत्यवती 
| अंबल से उन को वायु करने लगी। वायु करनें के | 
लिये कुटी में एक ताड़ का पंख्ता भी नहीं था. । | 
प्रायः आधे घंटे में फिर रामानंद चैतन्य 
हुए, किन्तु शरीर में कुछ भी बेल नहीं। अति कष्ट 
| जे ओर भग्न स्वर में पुत्र और पुत्र बध से कहने 
लगे-- “ पुत्र! में कण ग्रस्त होकर चला कण.से 
मुक्त करने का क्‍या उपाय करोगे ? ” | 
. सत्यंवती। (आंखों में आंसू भर कर ) में & | 
को बेच करके भी आप का परिशोध करूगी । 
मैं रानों भवानी के गृह में दासी वृत्ति अवलस्बन कर 
आप की कहय से उद्धार करू गी। पदक कर ८ । 
प्रे म्रानन्द ने अपनी स्त्री से एंका किस के ऋणी 


[हे भय हे ढक के कण ० 8) 





जीवन में एकु बार के सिवांय 


कभी रुपया कर्ज, नहीं लिया। डुर्भि् के साल -पु- | 
| रनिया की ब्रह्मअ के लिये देवो... सिंह ने जम्रा का 
तगादा किया था । तब राजी भवाज्नी से प्रचास इजार |. 
रुपया कर्ज लिया था ।, इसके सिवाय और कोई ऋण | 
नहीं है । 
+  रामानंद कण की बात कह कर फ़िर चैतन्य- 
| हीन हुए। प्रेम्नातन्द तब पिता को चैतन्य करने के 
| लिये पुझ्ारने लगे -- ! 
| “बजा ! बाबा ! ” 
कोई उत्तर नहीं, 
; “आवात्रा ! बाबा कण के लिये आप क्‍यों इतनो 
2 रुष्ट प्तानते हैं। में जिस भांति हो सकेगा आपको 
उकहँण करूं गा । ॥ 
...._ ग़मानंद (अति ज्ञीण स्व८< से ) कैसे करोगे--क 
>जहॉ--रुपंया-- पधा---ओ--गे । 
| प्रेमानन्द। मैं रफ़पुर से फिर आकर आप को | 
। कण उहार करू गा। ; 


जल के 
बा--२---३--ब--र--स-- का--कहण । 





राप्तानंद। कणी--कौ--स-र - ग- नहीं | 
5 5 प्रेप्लांनंद। कण की चिन्ता आप परित्याग | 
॥ कीजियें। जैंसे हो सकेगा में केश का उद्दार करू गा 
॥ रामानंद। व-ह-+का-ग-्ज 8 
| प्रेम्नानंद और सत्यवती” रामानन्द के इस कथन | 


4 का कुछ भो अर्थ न समक्त सके ।_ तब कमला देवी ने 
।क्‍ कहा “कुछ काल हुए इन्हों ने कहा था, इनकी भिका 
स को भ्ोलो में एक कांग्रज हैं। उस कागज में जी 





: सृक्का। मूढ़ मंति-पापात्मा इस 
“22 | इन दुर्दशा के इतिहास को 





._ अंश शीविन्द सिंए। 

अपने श्शुर के सम्ाधि स्तम्भ में कभी पापात्मा दुर्मति | 
न लिखने देऊंगी। 

... तब प्रे म्ानन्द ने पापात्मा शब्द को काट कर बहां 
| पुण्यात्मा' शब्द; दुर्मति के स्थान में 'संदा चारी' और मूढ़ 
4 प्रति के स्थान में 'परम वैध्याव”” शब्द लिख दिया ॥- / 
.. दूस के प्रजचात्‌ राम्ानन्द का घन घन श्वास 











चलने लग़ा। अब बात नहीं कर सकते । .सत्यवती 
उनके कर्श के निकट प्रुस्त रख कर हरि नाम कहने 
लगी। पुत्र और पुत्र बधू के सुख की ओरं अंतिम 
टृष्टि नि्चेप कर परम वैष्णव राम्तानन्द ने नयन- सूंदः | 
लिया। इसे घोर अत्याचार परिपूर्ण |नस्क सदृश 
बद्देश को परित्याग कर वैष्याव श्रेष्ठ समानन्द ने 
'खर्ग बास किया । 


मृत्यु के पश्चात प्रे म्रानन्द ने सत्यवती से कहा 
“मैं आअभी रफ़्पुर चला जाऊंगा पिता की अंत्येष्टि | 
| पर्य्यन्त भी बिलम्ब नहीं करू गा। मेरी उत्तोः 
जना से रहपुर की प्रजा संग्राम में अग्रसर €ुई है।- 
से प्राणत्यांग करके भी उनके शुभाशुभ कीं और | 
हृष्टि करनों उचित है । तुमने गत बारह बर्बों से पिता | 
| की छैवा सुशुषा की है। तुम ही धन्य हो। पिता | 

















। 77: (3 अंग शो निन्द विक। 


नै सात: 5घ््घ््घघघघघघफ 5 
का सुखानल और श्राद्वादि सब तुमही करी । 

और हम्न एकाड़ और एकात्मा हैं। तुम्हारे ,श्राद्द | 
करनेसे वह सुक्ति पा जावेंगे। में कुतध्न सन्तान हूं । 

परे जीवित रहने मे मेरे पिता ने बारह वर्षों तक इतना 
क़ष्टभोग किया है यइ दुःख मेरे हृदय से कभो दूरः 
नहीं होगा। उपस्थित आत्मीय स्वजनों के साथ 

पिता की:मृत देह लेकर तुम अभी समशान की 
चली जाओ। 'मेरे पैतुक घर हें मेरों: जननी के. 
सम्राधि स्तम्भ के दक्तिण पार्थव में पिता का सम्राधि 


चेत्र बनाना। और बहुत शीधृ समाधि स्तत्भ बनवा 
कर इस कागज की' लिखी *हुई कई एक बातों की : 
सप्ाधि स्तम्भ में लिखवा देना। 


यह कह कर प्रं प्तानन्द रघ्ृप्ुर की ओर चले 
गये। राप्बानन्द की मृत देहके साथ सत्यवंती कप्तला 
| देवी, रूपा, जगा स्मशान. को चले। रामानन्द के 
.| भात्मीय ब्राह्मण . गण ने मृत .देह की कंधे पर धर 
कर स्मशान की चीर यात्रा की |... 4 
|  >अंत्येष्टि- क्रिया सम्राप्त होने पर धत्यवती ने 
राप्तानन्द के समाधि स्तम्भ में ऐसा लिखवांधा । 
फ़्ी ६ 003 8 बीज 50४: 





यदि कोई आत्मरक्षा करने की इच्छा करे,, 


तो राम्तानन्द के सुपुत्र प्रे मानन्द की भांति समाज व्याप्त ॥ ः 
| पाप और अत्याचार से संगम करने की प्रस्तुत होवे 
। . धर्मात्मा राप्तानन्द गोस्वामी के ; 

न, धम्मे, सदाघ्नत और अतिथिशाला कुछ भी | 
ही असल 
2 व्याप्त अत्याचार रूपी अनल से उत्पन्न | 

काका, दावारिनि से. है 








' के सम्राधि स्तम्भ की प्रतिष्ठा के पश्चात 
संत्यवती श्वशर के कण उड्ारं का उपाय करने 
लगी। कमला देवी मे बहुत बरिचारं करके स्थिर 
किया, कि कण के बदले में श्वशुर के पैत॒क घरवण्डी 
| कौँरानी भवानो के पास रेइन कर देऊंगी। घर वाड़ी 
से वह अभी तक बेदखल नहीं हुए हैं। किन्तु 
धर वाड़ी' के मूल्य सै यदि सम्पूर्ण कण चुकता नहीं 
हुआ, तो प्रेमानन्द के कण उद्दार न करने तक हम 
गुनी भवानी के गृह में टहलनी होकर रहेंगो। 
ऐैप्ताही स्थिर करके संत्यवती रूपा की संग में 
| लेकर नाटोरूे को चली। जंगा और कम्रला द्देवी 
उसके लौटने तक, रात्तानन्द कै मालदह'के गृह में 
रहने लगे । | ॥ | 
प्रत्यवती दी तीन दिन में ही नाटीर पहुंच कर 
रानो भवानी से पेट करने की चेघ्टा करने लगी उसके 
प्रडनने का एक मात्र जीर्ण सत्र धा। इस,भांति कंगा- 
॥ लिनो के वेश में राज प्रसाद के द्वार पर उपस्थित होने | 





हैं। इसी आशंका से उसने प्रथम राज़ प्रसाद के 
निकर्टवर्त्ती एक स्त्री के, गृह में आश्रव्॒ -लिया। 
प्रश्वात उसी स्त्री के द्वारा रानी भंवानो के निकट 
सम्राचार भेजा । (4 
गाम्ानन्द ग्रीस्वामी का नाप्त रानी भवानी से 
अज्ञात नहीं था। रामानन्द पर रानी भवानी विशेष | 
श्रद्धा करती थी.। सुतरां शाम्मानन्द की पुत्बधू बिपद 
में पड़ कर, उनसे साचात करने को आई हैं सुन 
*| कर उन्‍्हों ने तुरन्त ही उसे अपने गृह में लाने के 
| लिये एक पालको और तीन चार दासियों को भेज 
दिया। छनके प्रेरित दासी गण ने सत्यवती को इस 
| भांति कंगालिनी के बेश में देख कर आश्चर्य किया । 
सत्यवंत्ती मालदह से नाटोर प्यादे पांवजुधाई हैं । 
उच्चे पुलकी की आवश्यकता: नहीं थी । किन्तु | 


| प्रर भी पालओ में चढ़े कर राज गृह के अन्तःपर में 
| प्रवेश किया उसको स्नेह मे ओर आदर 





| हुए देख कर, उसके बत्त प्रान, दुरंवस्था का कारण 
| पूछा । तब ,सत्यवती नै १७७९ साल में प्रं मानन्द, के | 
॥ देबो सिंह के आदमियों से पकड़े ज्ञाने के पश्चात | 
4 गत चोदह वर्षों से जिसे प्रंकार बिपद और चन्त- 
| णा सहन किया है, वह सब एक एक कर रानी | 
 हव कहा। परम दवावंती कीमल हृदया रानी भवांनी 
$ उसकी इन सब जिपदों की बात सुन कर हाहाकार 
अंए केदीदन, करने लंगी। अंत को.सत्यवती जिस | 
23 अभिप्राद ले रानी के निकट आई थी उसे, कहतेही 
णनी ने क्रोध के साथ कहा--- 
“पुत्री ! झुके क्या रैप्ानन्द गोस्वामी चाणडालनी 
सम्रभते हैं: ? ः 
|... सत्यवती । आप को वह :प्रस्म आशिष्या देव | 
कन्या ही जानते थे! पु 
गानी। ऐसा होने से इस दुश्वस्था के सम्व तुम 
| लोग कण उद्धार करने के निमित्त इतने आकुल 
न होते,। विशेषतः मैंने तो राज्नानन्द गीग्वामी से 





को न लेने मे वह. चिर कोल तक कहणी रहेंगे । 
गनी। दान कर उन्हीं रुपयों को फिर लैने सें 
मेरा भी धर्म भ्रष्ट होगा। 

सत्यवती। आपने क्‍या दान कहं कर उन को | 
रुपया दिया था ? |; 

. »रानी। पुत्री ! उस दुर्भिक्त के साल अनेकानेक 
जमीदारों को राजस्व झदा करना साध्य नहीं था। | 
अर्थ लोलुप कम्पनी के आदम्ियों ने सत्र जमींदारों | 
में देनगी राजस्व तलब किया। जमीदारों की धम्त- 
काने लगे कि जिन्होने उनका राजसख अदा नहीं 
' क्रिया है, उनको उनकी पैतुक जमींदारी से निकाल 
| देंगे। मैंने तव अपनी जमीदारी का राजस्व अदा 
नं-कर के भी भन्यान्य जप्ीदारों की जमीदारी के 
रक्षा के तिमित्त, किसी को दस हजार किसी की | 
बीसे इजार, किसी को पचास हजारु रुपया दिया था। 
उठती से अनेकानेक जमीदारों के जमीदारों की रक्षा 
हुई। किन्तु मेरे एक पेरगना का राजस्व अदा | 
नहीं छुआ। कम्पनी ने सुर उस परंगना से निकाल 
दिया # । मैरी उस एक परगना की जमीदारी गई | 
| एज़ब॥०छ एफ मन काव्पमेे,......] 





.. जभ:भलल्‍नौ-नययप पदपपपनथपपपभदतदतदभ--]्+ौ 
9७... गंगा गोविन्द सिंह है 
| है सही किन्तु सु कोई कध्ट बोध नहीं होता है। 
किन्तु अनेकानेक ग़रीब जप्ीदार और ब्रह्म6त ज- 
। . के प्नालिक अपनी २ पैतुक सम्पत्ति रचा करने | 
में समर्थ हुए, वही मेरे सुख का विषय है। दघ् 
'बर्ब जिस जिसको रुपया दिया था, उन में से किसी 
से भो रुपया नहीं, लिया। राम्ानन्द गोखामी की 
रुपयो देने के समय उनसे इन रुपयों के लेने की 
आश। मैंने कभी नहीं की सुतरां वह किसी प्रकारसे 
भो मेरे कणी नहीं हैं। < 

सत्यवती। उन्होने कहा है कि मैंने पत्र देकर रुपया लिया 
है। इन रुपयों की अवश्य ही उन्होने कण लिया धा्‌। 
रानी | मेंने उनको कभी प्रब देने के लिये नहीं 
कहा। उनकी पद्म देने की इच्छा होने से मैंने 
ऊज्नको बारम्वार निषेध किया था। किल्तु गीसाप्ती 
की मूखता तो तुम लोगों को भविदित नहीं है | पत्र 
न लेने से हत् रुपया न लेंगे, कह करू चले जाने 
के छद्यत चुए। तब्र मैंने फिर कहा “आपकी जैसी 
'इच्छा है वैश्वा लिख दीजिये। ?उन्हेनने एक कागज 
जिखा, था” 'धरम्म को साज्ली कर आपसे ४९०००) 
एच्मस इज़ोर रुपया कर्ज लिया। *.. 
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लिया है। उन के उसो क्शण परिशोध के निमित्त 
| हमे अपने धर हार रेहन कर देंगे। और में स्वर्य 
परिचारिका होकर आप के गृह में रहूंगी।... 
रानो | तुम्हारी इच्छा है ती ऐसे विपद के समय मरे 
गुह्द ही में रहो । में अपनी कन्या के सहश तुम कीअपने 
गुह में रक्‍्खूंगी। मेरी पुत्र बंध तुम्हारी सेवा करेगी । 
सत्यवती । मैंने श्वशुर की मृत्यु शय्या में अंगीकार 
किया है कि उन का कह चुका दूंगी उत का ऋण 
उद्दार न करने से मैणे प्रतिज्ञा भुष्ट होगी । -. 
रानो। गोस्वामी का कण होगा तो पटा दीगी १ 
उन्हों ने धर्क्म सारी करके मेरा रुपया कण लिया 
है। में भो,धर्भ्म साक्षो: करके कहती हूं, कि मैं 
ने कभो उन को कर्ज़ के तोर पर रुपया नहीं दिया 
वह कभो मेंरे निकट कऋणो नहीं हैं। तुप्त अब 
यदि उन रुपयों को कण समंझे।, तो फिर में धर्म्म 
| साचो क(के कहती हूं, कि राप्तानन्द ग्ोस्वाम्ो की 
में ने सम्पूर्ण कण से सुक्त किया । 
* सत्यवती। रुपया न पाकर ही कण से छुट-| 
शक विवाह 2 








गा ३१६ गंगा गोविन्द सिंह 
; रानी। ( किल्वित्‌ हास्थ करके ) उन की 
परम पुण्यवती पुत्र. बधू,. जिस ने पुण्य के बल से 
अपने श्वशुर और स्वःमी को कारागार से मुक्त किया 
है; उप्त की पद धूलि के मूल्य के परिवर्त्तने में कण से 
णप्तानन्द को छुटकारा दिया। | 
रानो भवानी के इन सम्पूर्ण स्नेह पूर्ण वाक्य 
को श्रवण कर सत्यवती के उच्ु मे आनन्दाशु बहने 
लगा। वह रानी के अनुरोध से वहां तीन दिन- 
तक रही। राज़ी भव्यनी उस को स्नेह एूर्वक 
अपनी पुत्र बधू रानी सर्जाणी के सड़' एकासन में बैठा- 
लती, एकत्र आहार कराती । ठीक पुत्र बध्ू की भांति 
डल पर छब्नैह ऋरती । तीन दिनके पश्चात्‌ उन्होने अनेक 
धन रत्न सड्ठ' देकर सत्यवती को प्रालकी में बैठा क्र 
मालंदह में पहुंचा दिया । 
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ा सप्तविंश अध्याय । 


क-- ++* ० 


_.. मुगलहाट आओ यु ' 
प्र॑ म्ानन्द गोस्वामी ने पित्‌ वियोग के पश्चात्‌ 
आधे पल भो बिलम्ध न करके ग्रश्व पर आरोहण कर | 
2 रकझ़युर को ओर यात्रा किया। रहुपुर के अत्या- 
चार निपीड़ित प्रजा गण ने, माघ की शम तिथि में 
बी सिंह के गदमियों मैं सुंड करना आरम्भ किया 
था । इस्ट इगिडया कम्पनी के अधीन रफ़पुर 
दिनाजपुर के जितने बरकन्दाज और सिपाही थे, | 
वह प्रायः सब्र ही प्रेमानन्द के रक़्पुर प्रहुंचने के 
पूर्व ही प्रजा गण में मारे गये थे। 
रक्षपुर के कलेक्टर शुडलेड साइज ने इस संम्रय | 
लाचार होकर लेफ़िटनैन्ट मेकडौनैल्ड की: सैनाध्यत्ञ 
के पद प्र नियुक्त क्रिया। किन्तु प्रजा ग्रणः स्थान 
स्थान में दल बांध रहे थे। उन लोगों को परास्त 
करना लेफ़्टिनैन्टन को अत्यन्त कठिन हुआ । तत्र 
बुद्धिमान गृडलैड ने हक्‍्मनाप्ना नम्ब्ररी ५ का 
निकाला - % इसी -हक्मनामा के इारा लैंफ़्टनेन्ट | 
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प्ज्क 
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.. जिस को पकड़ते, उस का ही बध कर 
ह डज्जते। और, जिस ग्राम में जाते उस ग्राम क्‍ 
| कनग्एर्ण कुधक ओर कुलियों के घर जला देते। प्रेमम- 
कूद के परामर्श से जिन सम्पूर्ण ग्राम्मीं की प्रजा दल्व 
। बद्ध हुई घी, उन का कुछ भी न कर सके। 'किन्तु |. 
 अनैक।नैक निरपराधी कुली और कुषक मारे गए, 
और उन लीगों के घर द्वार सब भंस्मीमूत हुए। .. 
प्रेम्नानन्द ने रहपुर के एक ऐक ग्राम को पार 
कर अभीष्ट स्थान में जाने के समय देखा कि ग्राम 
जन शून्य हो रहे हैं। कृषक और कुलियों के गृहों” 
का चिन्ह क्षी नहीं है। ग्राम के जिन जिन स्थानों 
में गुड्ादि थे, अब वहां भस्म ढेर के ढेर पड़े हुए, 
हैं। वह एकड़ कर कलकत्ता न भेजे जाते, तो 
कभी ऐसी अवस्था न हीती। व्यर्थ में मनुष्यों के 
; प्राण बिनाश करने की उनन्‍्हों ने किसी की भी संमति 
नहीं दिया। वृह् युद्वार्थियों में स्पष्टा्तर में कह 
गये थे, कि जो कोई अपने २ स्वार्थ के अनुस्ध से, 
राज्य लाभ-के उद्देश्य से किस्बा पद प्रभुत्त लाभ | 
करने के अभिप्राज्ञ से युद्ध करता हैं, बह आत- 


_। 


| तायियोँ के समान सहख्र सहस्र नर हैत्या करेके अपना 





| इस्त कलक्षित करता हैं; मानव भगडलीं का घोर | 
अनिष्ट साधन करता है; और अंम्त में ईश्वर के | 
निकट अपराधी होता है। किन्तु इस के बिझुडइ | 
जन.विशेष की स्वाधीनता रक्षा के निम्तित्त और देश 
प्रचल्चित अत्याचार का निवारण करके पझम्रग्र मानव 
प्रगडली के उपकार के लिये जी कोई भ्रसत्र धाग्ण 
करे, वह स्वेच्छा मे कभी नर हत्या न करे,. सम्पूर्ण 
प्तानव मण्डली का मप्रकुल साधन ही उस का 
एकमात्र उद्देश्य, है सुतरां जितने बल का प्रयोग करने 
में अत्याचार निवारित हो सक्ता हैं, उस मे अधिक' 
बल का प्रयोग करके कभी पशुवत्‌ आचरण न करे । | 
किन्तु अशिक्षित प्रजागणः उसके इस उपदेश 
का मर्म सम्रकने में बिलकुल धसमर्थ थे। सुंतर्रा 
एक ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आदमियों में. 
| जैसा पशुवत्‌ आचरण करके अनेकानेक निरपराधी 
मनुष्यों का प्राण नध्ट किया था, वैसेही रह़पुर के 
प्रआगण भी ईस्ट इंग्डिया कंम्पनी के बरकन्दाजों 
और सिपाहिर्यों का प्राण ब्ध करने लगे।.. : * 


प्रेम्नानन्द ने रक्कपुर पहंचकर मोगलहाट पके | 
निकटवर्त्ती स्थान में नूरूल सुहम्मदा और दयाराप्त | 

























पट "०, कऋ फहस ० के पथ आया तर आायकापक 


गंगा गोविन्द सिंह । 
मै साज्षात किया। नेसल सुहम्मद नत्वाब उपाधि 
| धारण कर के प्रज्ञाओं के सेनापति हुए थे। दयाराम 


नूरुल मुहम्मद के दीवान होकर देश के अन्यन्यि 
प्रजागण से युढ़् का खरचा ग्रहण करते थे। * 
॥ छः 












ये प्रेम्नातन्द की पाकर अत्यन्त आनन्दित हुए | 
| किन्तु अकश्मात इंस्टडणिडिया कभ्पनी के सैन्यगण ने 
| आकर डेल लोगों पर आक्रमण किया । नूरुल 
| सुहम्म्द के पक्ष के बहुत से मनुष्य थाट गुम में थे 
| इंस समय कलेक्टर भ्रुडलैड से इन लोगों की सन्धि 
| का प्रस्ताव: होता था। इंसी से सुगलहाट में पचास 
आदमभ्मियों से अधिक नहीं थे। किन्तु ईस्टइणिडिया 
| कस्पयनी के सेन्वगण को संग्राम्त के लिये इन लोगों 
| के निकट आतेहो ये लोग निः शंक संग्राम 
क्षेब में अगुसर हुए। अत्यल्प अस्त शस्त्र लेकर |: 
प्राय: चार पन्टा युद्ध किया था। किन्तु मनुष्य 
संख्या न्‍्यून होने के .कारश़ इनको परास्त होना 
प्रड़ा। थे लोग रण चषेब्र सै भाग कर अनायासही 
आत्मरक्षा कर सकते । किन्तु संग्राम क्षेत्र से भागने: 
की अपेचा सन्सुख संग्राम में'प्राणत्थाग करना ही 
स्थिर कर के इन लॉग में, एक ने भो पलोयन 



















। किया। दवाणाम ने इसयुड़ में प्राण जिस्ज्जन 
किया नूरुल सुहम्मद धांवल हुए | इस के कई एक | 
दिन पीछे उनकी मृत्यु हुई,.। प्रेमानन्द ने अन्यान्य 
मनुष्यों के सहित सायंकाल तक युद्ध किया। , दोनों 
पत्ष के कई एक मनुष्य कटे और घायल ह्ुए। 
सुंतरां सन्ध्या के पश्चात्‌ अन्धकार होतेही युद्द भक्न 
हुआ। प्रेमानन्द आठ मनुष्यो की सड्ग लेकर पाट 
ग्राम को चले गये। पाट गरम के सैन्य गण सुगल 
हाट की दुर्घटना सुन कर अत्यन्त दुःखित हुए। 
किन्तु प्रेम्नानन्द उनको समक्ता कर कहने लगे। 
“भाई जय पराजय, दोनीं ही हम लोगीं को 
“समान है हम राज्य लाभ के निमित्त युद्ध करने नहीं 
आये। देश प्रचलित अत्याचार को निवारण करके 
प्त॒ मानव मणडली का उपकार करनाहो हम्तारा 
एक प्रात डद्देश्य है। हमाएे सब प्रकार से पसा- 
जिंत होने पर भी, ईस्टइगिडया कब्पनी देवी सिंह 
की भांति नर पिशाच की राजस्व आदान का भार 
देकर अब प्रजा पर अत्याचार करने में कभी 
| साहस नहीं करेगी । जिश्न अत्याचार के निवारणश।| 
के लिये वुद्द चेबत्र में आये थे, वह अत्याचार दूर | 





गम 25222:  :िननरनऋऋ>+>मे 
| श्श्र गंगा गौविन्द सिंह । | 
| हुआ है। इस लिये हमे लोगों की दुःख को 
| कोई कारण नहीं दिखाई देता। किन्तु हम लोग | 
यदि संग्राम के लिये प्रस्तुत न होते तो इस अत्या- 
चार का स्रोत सर्जदा हो बहता . रहता। सदैव देवी 
सिंह के कांरागार में सैकड़ो प्रजाओं का प्राणनःश 
होता, सैकड़ों कुल कामिनिंयों का धर्म्म नष्ट हीतो। 
“डूस भयानक अत्याचार के निवारण के लिये 
जिन्होंने संगु/भ्ष में प्रण बिसज्जन किया है इतिहास 
में स्वर्णाच्वर से उनका नाप्ष सुद्रित होगा। भावी 
.बंश वाले देवता कह कर डनको पूजा करेंगे। 
इध अनित्य देह को सम्पर्ण मानव मण्डली के 
उपकार के लिये जो कोई परित्याग करेगा वह | 
निश्चयहीं देवता है। ?? । 
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शिल ऋछ 5 के 
अष्टविंश अध्याय । न्‍ 


:... प्राटग्राम कलझे। | ! 
प्रे मानन्द ने पाट ग्राम में पहुंच कर सम्रका था, | 
कि-प्ुगल हाट के युद्ध के पश्चात्‌ फिर युद्ध न हीगा। 
छन के ऐसा सोचने का विशेष कारण था । कलेक्टर 
गुडलेड़ साहेव बारम्वार परवाना द्वारा प्रचार करने 
लगे, कि प्रजा गण अस्त्र शस्त्र धरित्याग कर दें, तो' 
भविष्यत्‌ में राजस्व अदा के सम्बन्ध में और उन पर | 
कोई अत्याचार न होगा; सन्‌ ११८७ ई* में उन्हों |, 
| ने ज्ञिस निख॑ से राजस्व दिया था, उस से अधिक 
ऊंचे निस्त की उन से कोड़ं राजस्व की दावी.- न कर | 
संकेगा; और कभी किसी प्रकार का अब्वाब् था चन्दा | 
नहीं देना पड गा.। ; 

इन सम्पूर्ण परवानों को जारी होते देख कर 

प्रेमानन्द ने प्रायः सब प्रजाओं को विदा कर दिया। 

| केबल अस्सी नह्वे मनुष्य उस के संद्ग पाट ग्राम में थे । 
किन्तु मुगल हाट के युद्ध के दो दिन पश्चात्‌ । 
२३ वीं फ्रवरों सन्‌ १७८३ ई० में ईष्ट इण्डिया | 
| कम्पनी के सिपाही गण वस्त्र के नीचे अस्त शस्त्र | 





४ न 
|. प्रेम्नांनन्द औरं उस के पक्ष के मनुष्यों ने 
_| सोचा, कि यह लोग गुडलैंड साहेब का पस्वाना 
| लेकर आये हैं किन्तु क्रमशः एक आया फ़िर 
| दूसय आया, पैसे ही अनेक कनुप्य आ एकत्र हुए। 

प्रेप्ताननंद के पत्त के मनुष्यों के निकट उस 
स्म्रय अस्त शस्त्र कुछ भो नहीं था। सिपाहियों ने. 


|| बरकन्दाज़ के बेश में आकर इन लोगीं पंर आक्रमण 

क्रियाँ। प्रंप्तानन्द ने और सब पनुष्यों को भाग 
जाने के लिये कह कर स्वयं संग्राम ज्ञेत्र में नूरूल- 
- मुहम्मद की भांति प्राण परित्याग करना स्थिर किया । 

6 उन्हों ने अपने पास के मनुष्यों से कहा, कि, तुम 

|| ज्ञोग भाग कर जीवन रच्छा करो; किन्तु में कभी भाग 

| कर जीवन रक्षा नहीं करूँ गा। 

उस के पक्ष के मनुष्य एक स्वर से कह उठे-- | 
. _“ अपने नायक को त्याग कर कभी आत्म रक्षा | 





| गण देवी चार ' मे 
| जिस की स्त्‌ संमति ग्रहण किया, उसी से १:5९ 
में जननो, स्त्री, भगिनी और कन्या का फिर 


जेब. में परित्याग कर. हम्म कभी - पलायन 
करेंगे।” - हर 
+  सब्रही प्रेमानन्द को घेर कर खडे हुए। प्रेमा- 
नन्‍्द की जीवन रक्षा करने के निमित्त सबह्ी अपना 
अपना जीवन परित्याग करने लमे। धर 
इसे ओर बविपक्षीगणने गोला चलाकर एक : 
'कर के पांच पस्‍्लिनिट में प्रायः ५० मनुष्यों की 
शायी किया।, जब केबल तीस ही. मनुष्य 
रहे तब्र प्रेमानन्द ने उन से भाग कर 
रक्षों, करमे की कहा। किन्तु उसे 





| अन्त में उसने उन बाकी तीस मनुष्यों की सड्अः लेकर 
| | प्रलायन किया । पाटयूप्न का बड़ वुद्ध प्राटगाम 
कलंक के नाम से बड़ इतिहास में लिखा गय्या। 
.. पाट ग्राम के युद्ध में कई एक मनुष्य काम 
| बे थे, उन के सिवाय प्रेमानन्द के प्रक्त के और 
किसी को सिपाही और जम्रादार मण पकड़ न 
" सके। किन्तु बिद्रोही प्रजाओं की पकड़ ले जाने | 


का हुक्म था । सुतरां कम्पनी के जम्मादार, बरकन्दाजु 
और सिपाहियों के दल के दल चउहं' झोर छटे। 
सम्पूर्ण ग्राम शून्य पड़ा हुआ है। मनुष्य एक 
+ दक्ष नहीं पाथे जाते। तीन कूली साय काल को पाट 
'ग्राक्ष से होकर धर जातें थे। सुल़ना शेख मुहम्मद |. 
 ज्ञम्तादार ने उनको पकड़ लिया। # 
॥. दितवीव जन्नादार मिरज़ सुहम्मद अतहर और ;। 
$ किसी ओर को गवाधा। वह अनेक च्ेष्टा कर |, 
। ले मनुब्य की भी न देख सका | .किल्मु- 
किनारे के एक दृद्घा चागडालिती का ३२ | 








बर्षका पुत्र जी दी वर्ष से ञ्वर और प्लीहारीग से | 
शब्यांगत था , मिरेज़ा सुक्मदे अंतहरं और मनुष्यों | 
को न पाकर उस चांगडानिनी के पु की ले दला। | 
किन्त पिलही के बड़ होने के कारण उसके पैंट का भार | 
प्रा! आधे मेने क हो गया है। वह चल | 
नहीं सक्ता । 


॥ चागडालिनी ने आकर रोते २ केहा, “'साहबो 

मोर ब्िटवा के जो आऑपन लिहे जात अं, ती गोद 

में लिंह जाव। प्रोर बिटवा का त्रिराम शरीर अहै 
सकारे किकछु चिउंड़ा खैवे का दीही ।” 

. अतहर घसुहम्मद आगे फ़िर क्‍या करें । जीविक 
मनुष्यों को पकड़ने का हम था । मरे तुल्य मनुष्य | 
को पकड़ ले जाने से कोई फ़ल नहीं | तो भी उसने | 
उसप्ती चांगड़ालिनी. के पुबर की कंधे पर लेकर ले जाने 
के निमित्त दो बरकन्दाजो की हुवम दिया । वे इस 
पिलही रोग गुस्त मनुष्य की कंधे पर लेकर चले । 

: तेप्तेहो तिलक चांद प्रभृति कई एक जमांदारों, | 
में से, जो जिस ओर की गया था, वहां ते किसी ने | 
अन्धा किसीने लूला, किसी ने काना किसीने लंगड़ेका ; | ॥ 

_ प्रकड़ लाया और बड़े उत्साह से चला। 


>कन् 7७०३७-५-*कल्क हल 





सेन्वगक ने युंड में जय पाया है। तिसपर भी 

| इन जम्तादार और सहझावल मख ने कम से कम 
बाइस मनुष्यों की जीवित पकड़ा है। इस से 
| जमादारों के आनन्द की ओर सीमा नहीं रही । सजी . 


_| ने म्नही” म्न स्थिर किया कि. गुड़लैड साहब से 
3 बद्धिणश पायेंगे । 
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२३ जप 
- पेटरसन साहइब्र। | - 
|. कुआर्ट्य, बुरे आचरण और अत्याचार किये हुए | 
4 को कोई भी छिपा नहीं सकता। ईश्वर के अखण्ड- 
| ज्ञोय नियम के अनुसार प़मय पर सत्रह्ी प्रकाश ही. 
जाता है। प्नुष्य अत्यन्त गुप्त रीत से नर हत्या करता 
| है किन्तु वह कभो छिपा नहीं रहता । ॥; 


4. देशो सिंह, गड्धागोजिन्द सिंह, गुडलेड और | 
हेस्टिंग्स ने रह्पुर दिनाजपुर के अत्याचार का 
छिपाने के लिये कितनी ही चेष्टा की । किन्तु | 
समय पर सबही प्रकाश हो गये । कोरागार बा- | 
सिनो अल्वथा रम्णी गणका रोदन शब्द सम्नद्र पार | 
होकर इच्जलेन्ड तक .पहुंचा । शान्त सुशोला, | 
लज़्जावती बढ्नः महिला गण ने अति क्षीणखर से | 
कारागार में बैठ कर जैसा क्रन्द्न किया था,-| 


+. .:+ उज्ाछ 























करुणा रस परिपूर्ण जीवित भाषा के इतिहास में | 
बह्ी ध्वनि उल्लिख़त हो कर भविष्य बंशावली के 
कणा म्रें को प्रवेश करने. लगी। । 

देवी सिंह के निष्ठुराचरण, देत्री सिंह के अत्या- 
चार के कारण प्रजी गण के विद्रोही होमे पर 
कलकत्ता कौंसिल ने इस घिद्रोह का मूल कारण 
अनुसन्धान के लिये पेटरसुन साहब को रंगपुर प्रेरण 
किया। पेटरसन साहब को नियुक्ष करने के समय 
गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने समक्ता था, कि पेटरसन 
पूर्व घटना के सब्बन्ध ब्रें कीड़े उत्पात न करेंगे। 
विद्वोड्ी होकर प्रजा गण ने जैसा आचरण किया है, 
उसी के सम्बन्ध भें केवल रिप्रोर्ट करेंगे । किन्तु 
इस बार देस्टिंग्स के मनुष्य चुनने के कार्य में बड़ा 
'श्र्ष हुआ । पेटरसन को नियुक्त करने से उनकी 
आशानुझूप फ़ल नहीं मिला । ै 

हम प्राठक गण के जानने के लिये #भच्षेप प्रें 
_ डूस स्थान पर पेट्रसन साहब का परिच्व द्वेते हैं. ॥ 
पेटरसन सोच का पिता अत्यन्त धाहिक, र्था। 
पुरे के भारत ग़प्नन की वार्ता सुन कर वह अत्यन्त | 
| डर गया। उसका विश्वास था, कि औँंगरेज्[ भारत | 








.. के समय उत्तम्राशा अन्तरीप तक पहुंचते ही 
बच लीग वाईब्ल (धर्म पुस्तक ) को सस॒द्र में फेंक 
। देते हैं, और बम्बई उपकृल में पांव रखने के समय 
तरवार हाथ में लेकर जहाज से उतरते हैं। 
इन सम्पूर्ण अंगरेजों के बुरे दृष्टान्त से अपने 
पुत्र की रक्षा करने के अभिप्राय से, बुद्ध पेटरसज़्ञ ने 
युत्र के कोट' के कराती के, निकर॒स्थ पौकेट में एक 
बाईब्ल रखकर. प्राकेट क्रा छुख बन्द कर दिया । 
| उसने समझा था, कि भारंतवर्ष में पहुंच कर अन्यान्य 


अंगरेज़ों की भांति हमारा पुत्र भी हुआ तो वाईब्ल 
का पाठ नहीं करेगा। किन्तु एक वाईब्ल अब्ततः 
छात्री के निकट रहने सै ऋूदव रिथत बिबेक किज्चित 
च॒पा रहेगा, एक दम्म ही, न निकल जायगा। 


बुद्ध पेटरसन की यह आशा एक दम हीं निष्फल 
नहीं हुईं। उसके पुत्र युवक पेटरसंन के क्ाती 
के निकट वाईब्ल रहने से बोध होता है! कि उसका 
त्रिवेक एक वारही बर्फ की भांति नहीं गल गया ।.| 
| बाईब्ल के चाप से बिवेक हढ़ हो गयौ। 
: किन्तु शारेन हेस्टिंग्स ने सोचा, कि गुंडलैड | 
साइब और लाकिने साहब की भांति पेटरसनः का | 





| सम्पूछ मनुष्यों की पकड़ लाया: था, उनको 
| साहञ ने पेटरसन साहब्र के पास भेज 


प पहले उसी पर पेटरमन की दृष्टि पड़ी । उसका | 
४ अत्यन्त स्फीत था| ,सुतरां, वह, सहज ही 








प्र कण पुर ता सदा पद शत घाप हर राह जल तपआ जर पर दर उतकतद रत 
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मेर कँग। । हज्ूर यहां में नाहीं आवत रहऊं। | 
बरकन्दाज़ ने तब कहिस कि दुफेर को दही चिडड़ा 
मिलिहे । मेंई ने कहा कि हुफेर के दही चिउड़ा। 
मिलिहझैे ती जेहों, नाहीं ती ता जेहों । पे 
प्रेटरसन साइब इसकी अवस्था देख कर अक्ाक 
रहे । पेट की पिलची के भार से पुष्य चल 
नहीं बक्ता। य॑ह ब्यक्ति युद्द करने गया था, -उसम | 
गुडलैड साहब की भांडि योग्य कलेक्टर के भिन्‍न 
और कोई विश्वास गहीं कर सक्ला | 4 
इसके पश्चात म्रिरजा सुहस्मद अतहर के लाये 
हुँए असाम्रियों से पेटरसन ने उनका नाम एक्ला। 
इनमें से एक का नाम चुया प्रानी, दितीव का नाम 
भंजुरू, ततीय का खेरकैटु था । 
. डून तीनों आदमियों ने पेटरसन के निकट आते 
ही चिल्ता कर कहा | 
इुजूर हम तीनों के प्राथा पर मुटरी धरा कर | 
जप्तोदार ले आंवा है। हंगामा नहीं करे हई। ! 
क्ेटरसत ने इन की ब्रात सुन॒ कर इनको छोड़ | 
विश 5 87 03 | 
अन्त में तिज्ञक चांद झम्ादार ने एक अन्धा 
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द लंगड़ा को उपस्थित करके और,एक लंगड़ा को उपस्थित करके कहाँ “हजूर ४हुजूर 
| पाटग्रास्त युद्द के समय इस मनुष्य के चक्चु नष्ट हुए 
(है। यह बड़ा दुष्ट है, भागने की चेष्टा किया धां। 
तब मैंने खुद इस के पीछे पीछे दौड़ कर इसे पकेड़ा 
थां। और इस दूसरे आदमी ने नुकल सुहम्सद | 
की कन्या से विवाह छिद्यो धा यह सुख्य बिद्रीही का 
दाक्षाद है। 

तिलक चांद के यंह कहते ही अन्धा कैद उठा। 
“ ध्रप्नावतार पाटग्राम युद्ध में नहीं गूया मेरे सांत 
पुरषों की भी आंख नहीं थी। ” 

द्वितीय ने कहां “ मैं नृरुल मुहम्मद का दामाद 
नहीं हूं। मेरे सात घधुरषों ने भी विवाह नहीं 
किया। ” ः 

'असामियों की ऐसो अवस्था देख कर पेटरसन 
साहेब ने इन को भी छोड़ दिया। और सच्चे प्रप्माण 
संग्रह करने के लिये जुमींदारों 'कीः तलब किया । 
जुमींदारों में मै प्राय: सब हो देश छोड़ कर: भाग 
गये थे। पेटरसन साहेब ने उन को हाजिर होने के 
लिये डश्तिहार दिया। किन्तु और कोई जूमींदार 
| हाजिर नहीं हुआ । केवल शिवचन्द्र चौधरी हाजिर | 












हुए थे। उन्हों में पेटरेंसन साहेब से विद्रोह की | 
प्रकृत अवस्था कहा। बेटरसनःके साथ .कोई अमलाः | 
| नहीं था इससे शिवचन्द्र का इजहारा उस समय नहीं 
लिखा गया | पेटरप्तन ने शिवचन्द्र का इजहार लिपि | 
बच्च करने के लिये उन को -गुडलैड साहेब के पास । 
भेजा | गुडलैड साहेब ने उंन क़ा इजहार लिपि बह्च | 
न करके, उन्हे देवी सिंह के जिम्मे कर दिया। देबी-* 
सिंह ने शिवचन्द्र चौधरी के हाथ पांव लोह शखत्त 
सै बांध कर कुंद भें रकखा । शिवचन्द्र की ऐसी दुर- 
वस्था देख कर अब एक बाक्षक भी इजहार देने को 
हाजिर नहीं हुआ । ; 

शिवचन्द्र ने पेटरसन से कहा था, कि देवीसिंह 
ने अधिक जमा तलब, करके प्रजा और ज॒मींदारों पर 
धोर अत्याचार किया धा। उसी में प्रजागण जिद्रोही 


हुए थे । 
पेटरंसन साहेव ने तव देवी सिंह सै ११८८ और 
११५६ साल की जम्ांबंदी तलव किया। देबी सिंह 
ने लाचार होकर जम्ाबंदो दाखिल किया । किन्तु 
गुडलेड साहब ने इस सब जमा बंदियों की नकल 
रखने के बहाने, प्रेटरसन साहब से उन्हें फेर लेकर 


















| कलकचे में झोकर गज्ञांगोविन्द के पाप्त उन्हें दाखिल 
५ क्रिया ॥ के रि 
+ : इन सम्पूर्ण बाधा विध्न के दायरा पेटरसन साइज 
| की अन्त कओ प्रकुत अवरश्श प्रकाश ही गई। पेटरसन 
“ने रिपोर्ट किया कि देवी सिंच और गृडलैड साइज | 
| की दुष्टता से बिद्रोह हुआ था। इस्चं बात से हेस्टिंग्स 
ओर गंगुगोबिन्द प्रेटरसन से अत्यन्त असन्तुष्ट 
हुए; पेटरसन को पिध्याचादी कहा; और इस विषय 
में एक नया कप्तीशन नियुक्त किया । 
नया कमीशन नियुक्त होकर रंगपुर आया । 
उसके निकट पेटरसन को असामी होकर खड़ा होना 
. | पढ़ा। किन्तु इस कम्रोशंन की जांच पांच क वर्षों 
।क्‍ | तक म्रम्माप्त नहीं हुई । १७७४ सै १७८८ साल | 
तक कप्मीशन का' कार्य होता रहा । 
. प्रद्िचार की आशा देकर भ्नुष्वों की आंख में 
धूल डालने का उपाग् करने के लिये ही ,कम्ोशन 


। नियुक्त हुश्ाथा। कमीशन मुक्रर होने ही पे मनुष्यों 





की आशा का सज्वार होता है| किन्तु इसका 
अंतिम फल “ बच्चारम्भे लघु क्रिया ” ,अर्थात गरजता 

है स्लो बरसता नहीं ।” इस कमीशन के अन्तिम | 
प्ररिणामः की ,बहुत बिलम्ब हैं ।* अतएव सन 
१७८४ ई«०.के पश्चात गंगागीबिन्द प्रभृति उपन्यास | 
में लिखे हुए व्यक्ति गण ने और सम्पूर्ण कार्य किया: 
है। « वह आगे के अध्याय में पहले ही लिखा 
ज्ञागगा । प्राठक गण पांच वर्षों के पश्चात कमीशन | 
का अन्तिम फल जांन सकेंगे।.... # 


किन 





;* दर १ ३४9, 
ब्रिंश अध्याय । 
» शेक्ष कुक्रिया। हा 


एक दूसरे का मुख देंख कर अश्वुपातं करने लगे। 
| कुछ काल के फ्श्चात गढ्गगोजिन्द ने आंख्कें में 


| आंसू भर कर रोते २ हेस्टिंग्स से कुछ भूमि मांगी। 
| बकृदेश की सम्पूर्ण भूमि ही हेस्टिंग्स क्री पैतृक 
| सम्पत्ति धी। सुतर्रा गड़गगोबिन्द के सम्मान बिश्वास्त 
| प्रात्न दास को भूमिदान. करना उससे सुख्य कर्तव्य 
| समक्ता, और दिनाजपुर के रोजा के जप्रीदाड़ी- के 
| ऋक्तर्गत सालवोरि परगना गक़गग्रोड़िन्दको दान किया । 





| कँ सालंवारि पंग्गना के मालको स्वत्व प्रदान 
| गंगागोबिन्द सिंह हेस्टिंग्स के, प्रसाद से 

| के राजाओी.जुमीक्वारी के एक अंश का मालिक 
4. किन्तु. हेस्टिंग्स के बंगदेश परित्याग 
| पर लार्ड कर्नवालिस भोरतवर्ष के गवर्मर 
कर आये। लार्ड फर्नवालिस के समय में दिनाजपुर | 
|| के राजा की धर से सोलिवांरि परगना के .निमित्त 
,| गंगागोजिन्द के जिसद् नालिश की गई । कर्मवालिस | 
| ने हेस्टिंग्स का भूसिदोन नॉमंजूर कर के सालवारि. 
पागना दिनाजपुर के राजा को लौटी दिया। 
|. लॉर्ड कर्नवालिस के समय में रक्पुर दिन 

| विद्रोह सम्बन्ध में नाना प्रकार की सैम्रालीचना 

। 5 "की 'जिद्रौह के कारणके अनुसन्धान 








पुहम्मर और दवा राम के शोणित के मूल्य 
के बदले में यह ,अधिकार प्राप्त हुआ है, बीध 
होता है कि यह कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। 
इृस्तमरारी बन्दोबस्त हारा बड़देश का बड़ा उपकार 
हुआ है। इस्तमखरी बन्दीजस्तही ने अक्रेज राज्य . 
को टृढ़ौभूत छिया है। किन्तु बूरूल स॒हम्मद और 
दृचाराम प्राण परित्याग न करते. तो कभी बढ़सदेश-, 
में इस्तमरारी बन्दोबस्त न होता। 

५ ड्ः का डे जॉः 

प्रेम्नानन्द गोस्वामी पाटग्राम कैलइ के पश्चात्‌ 
प्रालदह में जाकर स्त्री और कमला देवी के साथ वास . 
करने लगे | इस ओर लक्ष्मण सिंह कमला देवी के 
पुत्र चैवनाथ को सक्न लैकर वह़देश में आ पहुंचे। | 

लक्ष्मण ने समक्रा धा, कि कम्नला देवी इस समय. | 
दिनाजपुरमें राप्त सिंहके धरही में है। इसीसे च्षेनाथ 
; को सड़' लेकर वह पहले दिनाजपुर को गये । किन्तु 
बह्ां कम्तला देवी मे उनकी भेंट नहीं हुई। तब वह | 
झोर उसके भ्ाता रामसिंह ने परिवार सम्रेत क्षेब्रनाथ 
को संग लेकर प्रालदह की और यातबा किया। 
दोही दिन मेँ वह की मगर में चापहुंचे।. 
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 एकब्िंग भध्याय। 


पुत्र मुख दर्शन । के 

प्र प्तानन्द, सत्ववती और कमलादेबी अब्याप्ता- 
नन्‍्द गोस्वामी के;पैतृक गृह में निवास« करते हैं ! 
| कमलादेधी लक्ष्मण की आशापध निह्ार रही हैं। | 
अत्र सर्वदा थे लोग प्रायः लक्ष्मणड्ी के जिषय मे 
कथा वारज़्ा करते हैं । कब , लक््मण लोटेंगे, 
लक्ष्मण के सप्तान सत्पुरुष 'दूक्ष संसार में और 
कोई नहीं हें, स्ंद्रा ही इन लोगों में इंत प्न्न 
 त्िषयों की आलोचना होने लगी। के 

एक' दिन प्र मानन्द द्वे कम्ना देवी" की सम्नोधन 
कर के कहा प्रा! लक्ष्मण ने अपना नाम सार्थक 
किया है। . ज़त्र दशरथपुब लक्ष्मण राप्त के संग 
बन जाते थे, तब अवोध्यात्रासी सम्पूर्ण नर नारी 
| लक्ष्म्ण की ओर अंगुली दिखाकर कंहने लगें-- 
| * एक: सत्पु्षोलोके लक्ष्मण: सह प्ीतवा। 


यो5नु गच्छति काकुत्स्थं राम पंरित्तरन्‌ बने ॥ 





. | पूजा करती हूं । मैं सदेव महादेव के निकट प्रार्थना | 
ह करती हूं कि आप लक्ष्मण को मुंखी कीजिये । 

| > प्रेम्नानन्द मे किज्चित इंस कर कहा. “मा १८ 
| लक्ष्मण सरबंदाही कहते हैं कि आप के सुखी होनेसेः 

_ बह सुख वीध करते हैं। ततोलक्ष्मण की सुखी 
$कोजिये यह प्राथंना न कर के* सुर्के सुखो. करी: 
| यह कहने से*भी वही एक बातही होती है। 
कमला देवी ने कहा पुल! क्या आंश्लव््य है !! 

| मैरे द्वारा तों लक्ष्मण का कभी कोई उपकार नहीं 
हुआ। किन्तु लक्ष्मण छुभे सुखी करने के, लिये” 
प्राण प्रस्त्याग़ करने में भी कुंठित नहीं होता है। | 
_ प्रेम्तानन्द 4 मा धुम अपने को नहीं चीन्ह। 
सकती । परम साध्वी रम्णी गण अपने अपने | 
जीवन के पविबता के दृष्टान्तः द्वारा जगत का 
जैसा डपकार करती हैं, वैसा अर्थ, सम्पक्ति ऐश्वर्ट्य | 
किसी क्े'हारा जगत का उप्कार नहीं होता है। | 








वे ट्ोनों परस्पर ऐसीही कथा धार्ता करते हैं॥ | 
सत्यकती, निकट बैठ कर इनकी कंथा यात्ता सुनती 
 है। इस संभय जगा ने गुह में प्रैवेग करके कहाँ, 
कि दिनाज़पुर के उसी'जेल के जमांदार रमसिंह | 
स्त्रियों को और दूसरे दो पुरुषों की सक्न. लेकर |, 
हमारे घर आधे हं। े 
संमसिंह का सप्नाचार सुन कर प्रेमानग्द तुरंत | 
धर से आहर चले। कमला देवी भी उनके 'पीछे २ 
चंलीं । कुछ दूर जातेही प्रेमानन्द ने देखा कि साफ. 
सिंद; लक्ष्मण 'सिंह, समसिंह की ग्त्री और लक््मण | 
सिंह की रत्री औरु ऐक युवक उनके पर आते हैं। | 
वुवक को देख कर प्रंप्नानन्द ने सम्रक्त लिया कि. 
यही:कम्ज्ञा ढेवी के पुत्र होंगे। किम्तु कम्ल्य देवीने है 






























| को परिवेष्टन किया है, औरदूसरी बाहु उसके पुत्र 
के गले में स्थापित हैं। दोनों बाहु द्वारा दोनों 
| का अस्तक पागलिनी के समान अपनी छाती की ओर 
 खींचती है + “उनका पुंञ्र क्षेत्रनाथ तब 'मप्रिं तुम्हारा 
,चिर अपराधों, कुतेध्न सन्‍्तान हूं” यह कह कर 
मूंच्छित क्षो कर जननी के. पदतल म्रें गिर गया। 


इस समय इन लोगों में से प्रत्येक के हृदय में 
जो भाव उत्पन्न हुआ था, वह ब्रावयों दारा कोई 
मी प्रकाश .नहीं कर सकता । सहृूदय पाठक, 
पंह्ददया पाठिका, कल्पना से अपने को उप्ती अवस्था 
मे समभने पे ही इनके हृदयके भाव को जान सकेंगे । 
.._क्षेबनाथ के मूच्कित हो कर गिरने पर प्र मानन्द 
ने उनुको धर ,कर उठा लिया।. वह चेंतन्थयुक्त 
होने पर बाख्वार अपना अनादर करके कहने लगे. 
#प्वा में तुम्हारा कुतध्न सन्‍्तान हूं तुम सत्यड्डी सत्य 
कुपुब् की गर्भमें धारण किये थी। , में बारह' वर्षो' 
में तुमकी परिंत्याग करके प्ें था। मेरी मृत्यु 
होने मेही अच्छा हीता।” 
* 'क्रिन्तु कमला देवी के सुख में बाव नहीं है। 









गया है। सैंकड़ो चेष्टा कर के भी वह कुछ भी 
घ्ाष्ट नवील सकी। वह क्‍या. कहती है कोई 
2 भी नहीं सम्रक सका। केवल “मेरा पुत्र” “मेरा ; 
पुत्र” यही शब्द सुना गये ] 

वह् पूर्ण बल से लक्ष्मणं का और पुत्र का। 
मस्तक अपनी छांती की ओर खींचने लगी। दीर्घा- 
कार बीरपुरुप लक्ष्मण पालित सिंह के समान, कमला 
, देवी जिस और ,उसका ग़ना धर कर खींउती है, 
छ्सी और गले को घुमानें लगा" प्रायः आधे 









'पल्टे तक सब एकही तरह ख़ड़े रहे । कोई 
नहीं बोल सकता, सवही अपने को भूल गये हैं। 

# 'त्यवती भी इन लोगों का बिलसम्ब देखकर 
यहां आई।. राम झिंद्र सत्यवती को देख कर 
विस्मय पूर्ण नेत्र स्ते उसके सुखकी और बारस्वार | 
दृष्टिपात करने लगा। 

कुछ - काल के पश्चात्‌ ' प्रेमानन्द सब को घर में 
ले ग्ये। सत्यवती और कमला देवी ने राम सिंह 
की स्त्री और क्षक्मण की स्त्री का अत्यन्त सनेह से 
आदर सत्कार किया। ये लोग ,प्रायः एक॑ मास 
पे भी अधिक ,तक परम सुख से यहां रहे |. 











| एक मास मैं कुछ अधिक काले के प्रशुखात 
| क्षेत्ननांथ ने कहा बढ़देश में रहने, की मेरी | 
: | नहीं है। * लक्ष्मण की भी पञ्जाब जॉने के अनन्तर 
| परञ्जाब में बास कछ्ुने को इसका हो गई है | राम 
सिंह को: किसी विषय में मतामत देने की सामर्थ्य 
नहीं । दो एक मीठी बात कह कर ही जिस ओर 
चाहो, उप्ते फिया सकते हैं। चेब्नाथ के अंहने पर 
राम सिंह लैंक्मण सिंह संबही नें पंजाब जाना स्थिर 
किया | किन्तु प्ल॑ मानेंन्द को छोड़ कर जाने प्रें 
की इच्छा नेहीं। ये लोग प्रें मांनन्दे को भी परिवार | 
समेत परज्जाब जौनेके लिये अनुरोध करने लगे। | 
राम सिंह यहाँ आने के अनन्तरं. संबंदाही | 
विस्मय भरे नेब से सत्यवती की ओर देखा करते। | 
। प्रंप्ताननद ने उनके मनका भाव समरक्त कर | 
| एक दिन हंसते २ राम सिंद्र से कहा । 
“आपने उस भृत्य नानकूका. कोई पता थाया है? | 
। सत्ववती डस सम्मय वहाँ उपस्थित थी । 
/ | इंसने लगी। 
राम्त सिंह ने कहा “नहीं-नोनकू कहां चला | 





प्र म्ानन्द ने फिर हंस कर सत्यवती की ओर 
अंगुली दिखाकर कहा “वह नानकू की «बहिन के 
सी देख पड़ती है न ।7  - 

राम सिंह ने कह्ा। “हां ठीक नानक के सुख 
के समान इस का सुख है । 


प्रेम्नानन्द । क्या बानक क्री आपने पालित पुद्ग 
रख़ने के लिये स्थिर किया था ? यह यदि नाज़कू 
हो तो इसे प्रालित कन्या कीज़ियेगा ? 

शाप्त सिंह ने कोई ७त्तर “नहीं दिया । पश्चात्‌ 


प्रं त्ानन्द' ने पूरा बृतान्‍्त उससे कह दिया। राम | 
पिंह ने तत्र सत्यवती से कहा पुत्री ! आज से तुम्त 
मेते कन्या हुडं। किन्तु में तृप्तकी नानकुंही क़ह 
कर पुकारूगा।  + 

राम *सिंह, लक्ष्मणा सिंह “और ऊ॑बनाथ के 
अनुरीध .से प्रे प्रानन्द ने भी बड़देश परित्याग कर 
के पूंजाब जाना स्थिर किया। किन्तु उसने इन 
में कहा, कि रह्पुर के इस कमीशन का फल न देख 
कर मैं बड़देश को नहीं छोड़ूंगा। मैंने बड़देश | 
| का अत्याचार तिवारण के लिये २४ «वर्ष से अनेक 
कै है। दस लिये बक़ की भावी अक्स्था | 









आर इस के जानने के लिये म्रें विशेष उत्सुक 
; । इसके सिवाय बिद्रीहियों में से दो एक जन 
| पकड़े गए थे, उनके लिये कैसी दयडा की आज्ञा 
| होती है उस्ते निवारण की चेष्टा करेंगे । 


राम सिंह ने उनको बात सुन कर कहा “क्यों 
सुप्त ऱ्युर के मनुष्यों के उद्दार की चेष्टों करना 
चाहते.हो। बज्ञाली जात कुकुर--तुम जिन स्व 
ज्षमींदारों के उपकार के लिखे प्राण देने गये «थे, 
अब देखो कमीशन के निकट वह लोग कैसी प्रिध्या 
साज्ी देते हैं। तम को भी पकड़ा देने के लिये 
| प्रिध्या बात' कहते हैं। + 
प्रेम्नानन्द तड् बात सुन कर आंखों में जल भर 
कर कहने लगे-- ;; 

“आप ब्यर्थ इन बंगालियों की निन्‍्दा करते हैं। 
मैं स्वीकार करता हं. बंगाली, जात सत्य ही संत्य 
| कूकुर | कुकुर न हीते तो इन लोगों की ऐसी, - दुदेशा 
क्यों होती। किन्तु किसने इनको कूकुर किया है % | 
| किसने इनके .हृदय मन मनुष्यात्मा से शून्य कर | 
|| इज्को नीच पशु जीवन दिया है ? यह लीग हो | 
| मातृ गर्भ से स्वान खद्प में जन्‍्मते नहीं हैं| 5 | 


; 

























है . राम सिंह। किस ने इन को स्वान किया है ? 
प्रेशानन्द । देश प्रचलित शसन प्रणाली ही 
प्रजाओं के चरिब का गढ़ती है । देश प्रचलित राज- 
नैतिक अत्याचार हो. साधारण प्रजा का स्वान कर 
डालता हैं। आंप देखते हैं न, देजी सिंह, 
नोथ दास, गड्य गोविन्द सिंह इत्यादि के समान अति 
नीच प्रनुष्य को ही ईस्ट इगिडिया कम्पनी उच्च उच्च 
पद देती है। जो कोई प्रिध्या प्रबश्चनना तोषामीद | 
वाक्य का प्रयोग करता है, बही शासन कर्त्ताओं | 
का प्रिव पाव होता है। सुतरां साधारण मनुष्य 
प्रिध्या प्रवच्चना मूलक व्यवहार की विशेष लाभ प्रद 
सप्रक्त कर उसी पथ का अवलम्बन करते हैं। किन्तु 
आप कूंकुर कह कर जिन से धृणा करते हैं, इन लोगों 
में मनुष्यात्मा प्रयोम की जा सक्ती है। यदि पाट 
ग्रा्न की अवस्था आप अपनी आंख मे देखते तो इन 
को कभी कुकुर न कहते। सब आदमभियों से में ने 
भोग कर प्राय रचा करने के लिये कहा। किन्तु 
एक भी सुक्ते छोड़ कर नहीं भागा मेरे शहुं ओर 
वह भीत के तुल्य हो कर सुर घेरे रहे। सर्ों के | 
सुख पर कैवल यही बात धी-- +> 









६४४४: कक ४४१८4 ० ना 


 « हम्म प्राण परित्याग करके प्रेमानन्द की जीवन 
॥ रचा करेंगे। प्रेमानन्द/के सिव्रार्थ, और क़ौन प्राण | 
त्याग करके हमारे स्त्रो कन्या की धर्म रक्छ करेगा १” 


-. प्रेप्तानन्द की बात सुन कर राम सिंह ने फ़िर 
कुछ भी नहों कहा) किन्तु पाट ग्राम क्री अवस्था 
स्मरण होतें ही प्र म्रानन्द के दोनों कपोलों. प्र से 
| चंचु जज बह कर गिरने लगा। 
#की 





्ः  आक अधको 


है वतनझ+44कद७+- जा 


क्र उपसंहार | * | 
फखरी सन्‌ १७८८ ई में रक़्पुर के कमीशन की 
जांच सम्राप्त हुई । कई एंक बहनें कुलाज़गरों ने 
देवी सिंह के भय'सै, और कई एक कापुरुष जुम्ी- 
दारों ने देवी सिंह का अनुग्रेह प्राप्त करने के उद्देश्य 
मैं, मिध्था साक्षी दियां उन्हों नें कहा देवी सिंह इन 
संत्र अत्यांचारं के विषय में कुक भी नहीं जानते। 


कैवल हर राम होने अत्याचार किया है। 
इन संत्र बड़ कुलाह्ारों ने पेटरंसन साहेब के 
जाँच के समय में, देवी सिंह ने स्वयं जितने अत्याचार | 
| किये थे, उन सब को प्रकाश किया था। सुतरां पेटर- 
सन.सांहेव अब एक प्रकार से मिध्याबादी हो गयें। _ 
कप्रिशनर गण ने निश्चय किया, कि देवी सिंह 
और गुडलेड साहेब के बिरूद़ भर पूर आईनी प्रमाण 
नहीं है । किन्तु ब्रिलाबती प्रणोली के अनुसार | 
जिचार न करने से, देवी सिंह ओर गुडलैड के बिरुः 
_भी अपराध साबित होता । श 





|. देवी सिंह को छुट्टी मिली। देवी: सिंह के पक्त 
के कई एक मनुष्य बिद्रोड के समय ही मारे गये थे 
| क्ैवल हर राम इत्यादि कई एक मनुष्य ज्ींवित-थे। 
हर राम को एक वर्ष के कारांगार की आज्ञा हुई # 
और प्रजाओं में से पांच मनुष्य बिद्रीही समझे गये। 
लार्ड कारवालिस ने इन को बह्देश से निकालने 
की आज्ञा दिया । लार्ड कार्नवालिस के शासन 
कार्य्य में यही एक गुरुतर कलइः हैं। इन को 
विद्रोही स्वीकार करने से भी, इन की. स्त्री कन्याओं 
पर जैसा अत्याचार हुआ था, उस से इन को दण्ड | 
“देना किसी प्रकार न्याय संद्ब्त नहीं था। ॒ 
: “प्रेम्नानन्द ने रह्पुर जाकर इन पांचों ज्ञनों को 
ढाढ़स देकर कहा - “तुम्हे कीई भव. नहीं । बड़ देश 
| पै निकाले जाने प्र तुम्त लोग प्ंंजाब की चले जाव। 
मैं तुम्हारे रही पु की घ॒द्र लेकर पंज़ाब में तुम्हारे 
स्लाथ एकत्र रहूंगा । 
प्र ल्लानन्द की इस ब्रात को सुत क़र उत्त की 
विशेष आनन्द छुआ। और कई . एक्र दिन: पीछे 
अड्देश से निकाले गये |... की | 


3... यरंव्रढिकग९ ( 2[ ) वंत ह० #कुछक्षावें5, 





बार कॉर्नवालिस से साचात्‌ किया था। लार्ड हि रन 
वाल्िस से बार्तालाय करके सम्तकः सके कि केवल 
रक़्पुर के बिद्रीह ही के कारण वह चिरस्थायी  बन्दी 
| अस्त के पचचपाती हुए हैं। रह्पुर के ब्रिद्रोह- के. 
.| कारण देश का और भी एक उपकार हुआ । 
ओर देवता आदि की निष्कर जमीन का स्वत्व हट ट 
सन्धान के लिये नियम के साथ बालजे जाम्रिन 822 
संस्थापित हुआ रक़्पुर के विद्रोह से किल्ित्‌ पूर्व 
बाजे-जामिन शिरस्ता के संस्थाप्रन का प्रस्ताव हुआ 
था। किन्तु इसी बिट्रोच्च के करण विशेष आग्रह 
से नार्ड का कार्नवालिस ने वाजे-जॉमिन शिरस्ता 
| नियन्न के साथ झंस्थापन किया। ; 
| प्रे्नानन्द जन्‍म भर के लिये बंगदेश परित्याग 
करके, कमला देवी के पुत्र चेवनाथ के संग पज्जाब 
| को चले जायेंगे, यह बात सर्वत्र फैल गई। प्रेमानन्द 
के अनैकानैक आत्मीय कुटुम्ब आकर उनको पउ्जाब 
ज्ञानै में निवेध करने लगे । छा उच्तेरे भा *- 





नजिषायादजयए”पएप9यपययपिादय-ब+मत93ि-- 

डा रा गंगा गोविन्द सिंह । पक । 
कत्ता मे थे। उन्हींने प्रेमानन्द के संग एक ही | 
टोल में शास्त्राध्ययन किया धां। प्रेमानन्द के | 
प्रज्जञाब जाने के लिये निषेध कर के उन्हों ने कल- 
कत्ता से ऐक सुदीर्ध पत्र लिखा । प्रेम्नानन्द ने. 
' बज्जाब बाबा करने के दो दिन पूर्ब सच्चिदानन्द के. 
प्रत्न के उत्तर में पंत्र लिख है उसी की यहां उद्धृत, 
करते हैं । 3 
... प्रस्स कल्याणवर श्रीमत्‌ संच्चिदानन्द 


गोंध्वामी परंम कल्याण वरेषु । 
मैं शुभ आशीर्ाद के साथ तुम्हारे पत्न का उत्तर 
द्वता हं,मैंने सत्यहों बंग देश परित्याग करना विचारा 
है | मैं निश्चय ही तुम से कहता हं कि बंग देश का 
अत्याचार और अराजकता शीघ्र निवृत्त न होंगां । 
'बिरन कालान्तर में यह अत्याचारानल' क्रमशः और 
प्रज्ज्लित होगा । तुममें यदि बिचार शक्ति है 
| हो ब्त॑मान अवस्था देख कर भविष्यत में क्या होगा 
उप्ते अनावास ही जान सवते हो । देखो ती 
इस अत्याचार का किस प्रकार निवारण ही सक्ता है। 
एक ओर कई एक अर्थ लोभी बणिक केवल" अर्थ | 
| के उद्देश्य हो से इस देश में बासः या | 
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.हैं। दूसरी ओर अत्यन्त तेज हीन परस्पर की | 
सहानुभूति सै शून्य कापुरुष. बंगाली जांति है | | 
इन दोनों श्रेणी के मन॒प्यों के प्रर्पर सम्मिलन 
में जेसी ग्रवस्था हो सक्ती है, वैसी ही होती है । 
जल और चीनी मिश्रित होने से सुम्रिप्ट शरबत 
प्रस्तुत होता है । किन्तु जल में कीचड़ मिलने 
मे शरबत नहीं होता है। इसी प्रकार इन बलवान 
अंगरेज बणिकों के साथ और कोई तेजस्वी और 
बलवान जाति का सम्मिलन होने से परस्पर में 
बध्धुत्व स्थापित होता, परस्पर का गुण परस्पर ग्रहण 
करने में सम्र्थ होते + किन्तु निस्तेज और नीचाशय 
बंगाली जाति के ऊपर सहज ही अंगरेजों की घृणा 
आ उदय हो सक्ता है। 

। « « बंगाली जाति को नीच प्रकृति झौर निस्तेज 
समर कर ही अंगरेज गण अधिक अर्थ सञ्चव करने 
क्ैं/निमित्त देवीसिंह, गंगागोबिन्द सिंह और रामनाथ: 
दास इत्यादि के समान नर पिशाचों को उच्च पढ़ | 
प्रदान करते हैं। थे सब नीचाशव बंगाली अंगरेजों . 
का आश्रय परकर अपने देशीय मनुष्यों पर घोर 
पत्थाचार करते हैं।" ऐमी अकस्वा में देश में अल | 
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कब... अरकंशेकन्टेसिको 
मनुष्य उत्पन्न भी नहीं हो सक्‍ते। मनुष्य उच्च पंद 
ब्वाहता है। किन्तु अन्य दैशमें संचरित मनुष्य उच्चपद 
लाभ करता है। हमारे देश में देवी सिंह, गंगा: 
मोजिन्द सिंह के संमान मनुष्य ही उच्च पद पाते हैं । 
झुतरां देश के सब लोग ओर आगामी बंशावली तक 
दैंबी सिंह और गंगागोविन्द- सिंह के असत्‌ दुष्टान्त 
को अनुसरण करेंगे । 





बंग देश की दरवस्था के विषय में मैंने अनेक 

चिन्ता किया डै4 सन १७६१ ई० में जब म्ालदह 
पं ग्रे साहव और राम नाथ दास ने प्रथम अत्याचार 
करना आरम्भ किया, तब सै आज तोस वर्ष हुए 

इन सत्र विषयों को चिन्ता करता हूं। पूर्व हो सोचा 
था, कि एक न एक दिन इस अत्याचार का निवारण | 
कर सकूंगा। अब सब प्रकार से निराश हो गया 
हूं। किन्तु बह न सप्रक्षता, कि निराश होने पर 
(श्री -चष्टा करना छोड़ दूंगा । .. /7 7 ते कऊ कफ 
«. “आई बंगालियों को एक शोग नहीं है। कई 
प्रअर के उंकड़ाी राग।ने फेल कर बंग/लियों के जीवन 
कं प्रवेश किया है। केवल ज्वर होने सें, अनायास 
हो एक प्रकार की औषधं का प्रयोग करने ही से 
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बह अर भाशम होता है । - किन्तु ज्वर, काश, 
आमाशय, प्लीडा 'र यकुत्‌ ये पांच रोग जब किस्लीं 
के शरीर में प्रवेश करते हैं, तत्न॒ औषश की ब्यवस्था 
नहीं चलती । ०क रोग कीं औषधि पते अन्य रोग 
वृद्धि करती हैं । 

._. बंगाज्नी ज्ञाति यदि कापुरुंषता के कारण 
कैवल राजनैतिक अत्याचार सै प्रीड़ित होते, तो 


सम्रभाव की चेष्टा द्वारा राजनेतिक अश्विकार के 
प्राप्ति के लिये यत्न करता । किन्तु इनकी साम्ताज्षिक 


अवस्था भी वैसी ही घृणित है। जाति भेद, स्त्रियों 
का परदा में रहना, बाल्ये विवाह, बहु विवाह्ष, 
कुलीनता प्रथा और सहमरण इत्यांदि कुत्सित 


देशाचार इनकी क्रमशः अवनत अवस्था से कुछ कुछ 


और झवनत अवस्था में चन्ताते हैं। 

“तुम कदाचित सीचीगे कि में गत वर्ष तुम्हारे 
संग कलकत्ता में रहने के समय सें; पादरी साइच्ों 
मैम्रस॒व स्म्रय-पर व्रार्तालाप करता था, उसी बे, 
हमारा कुस्तान परत छुआ है। किन्तु वह नहीं है। |. 
परादरियीं के बात्तालाप क़रने के बहुत थू्व में, जब 
झ्षक्ष्मण प्लरिंइ के संग्र काशी, वृन्दावन , प्रयाग , | 









३ गंगा गीविन्द सिंह... 
अयोध्या और दिल्ली ग्ादि प्रदेशों में अ्षमण किया, तत्र 
ही से मेरे ज्ञान उ्च अनेक विषय में खुले हैं। सामा- 
जिंक कई एक कुँत्सित ऑचरणों पर हष्टि पड़ी है। 
+  क्क्ष्मंगा के संग कमला देवी के पुत्र के अनुसन्धान 
के छिये जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ में भृभण किया 
हैं। निर्जन में एक एक जैंगलें में बैठ कर, एक 
एंक पहाड़ के ऊंपर बैठ कर निरंतर चिन्ता किया 
छै। एक एक कर क्रमशः ग्यारह वर्षी तक चिन्ता 
किया है। तब मेरे म्रन में सदेव कही: अश्न उदय 
होता था, कि क्यों बँगाली जाति का किसी जाति 
मेंजीवन नहीं है ? क्‍यों बंगाली. निस्तेज्ञु हैं ? 
क्यों बंगाली: ऐसे स्वार्थपरु हैं ?-क्यों बंगाली इतने 
नीचाशय हैं? - : ५७ 
« डून सब्र प्रश्नों की बांख्वार - चिन्ता. केस्के 
पवयं भी तिचार किया है। इस देश का यदि. एकाध 
असली इतिहास रहता, तो तुम भी किड्द्ल बिब्लां 
करके, इन सब प्रश्नों का त्रिचार करने प्ें समर्थ 
होते । ! 

*॥ « भाई हमारे मारंतवंर्ध के जिन” सब्र मनुष्यों में 
बीरंत्, शूरत्व, तेज भौर मंनुष्यत्त था) प्रायः उन 
















सड्ों ने ही स्सल्लमानों के संग युद्ध कर के. संग्राप्न 
ज्षेब-में प्राणःजिसर्जन किया। किन्तु युद्ध क्षेत्र मे 
जिल्‍्हों ने भ्राग कर प्राण रक्षा किय्रा धा, इम्त ज्न्हीं 
के: सन्तान-हैं। भगोड़ों के बंश में होने के कारण 
हम ऐस्ले- कापुरुष ही “गये हैं.। किन्तु, इस 
कापुरुषता की कालान्तर में क्रमशः वृद्धि होती है। 
:.* सिसज के सिंहासनच्युत होनें घर इन्हीं तीस 
बर्षों से जो धोर अत्याचार हों रंहां है, विश्वव्यापी 
हल चल मच रहा है, उम्तपे वड्ालियों की कापुरुषता 
शत गुण बुदि प्राती है। देश के सम्पूर्ण नीच प्रकृति 
के मनुष्य जन्म से ह॒म्नारे पिता पिंतामह के गुलाम 
थे, वही अंगरेज़ों के वाणिज्य क्वोंठी के प्यादा किम्बा 
मुनोश्ता होकर इन्हीं बीस तीस वर्षों में अतुल ऐश्वटर्य 
सज््वय अंप्के अब देश के प्रधात् मनुष्य. हो गये हैं, 
बक़समाज के नायक हुए हैं। किन्तु इनके पूर्व पुरुष 
ग्रश हमारे पूर्व पुरुष गण से भी श्रत गुण ;कापुदुष 
थें। हमारे पूर्व पुरुष गय संग्राप्न दोब में रक वांर गये 
थे।; (ड़नफे पूर्व पुर गण नेसंग्राम क्षेत्र का कभी 
देशन भी नहीं किया । इस से बंग प्म्राज के बर्त्त- | 





रा. । गोविन्द सिंह । 288: | 
« तुम्हारे संस टोल में जब अध्ययन करता था, 
तब कई बार तुम से कहा था, कि हमारे शास्त्र के 
समान और श/त्त नहीं हैं। किन्तु देश भ्रमण करने 
पर हमारा वह कुप्तंस्‍्कार दूर हुआ है। ब्रदि इम्ारे 
शास्त्र में सुष्टि का सार पदार्थ अधिक रहता, तो 
बंगालियों को ऐसी दुर्दशा क्‍यों होती ! 
तुम्हें स्नरण होगा, कि मेरे पिता ने पुरे 
म्लैच्छ भावा नहीं पढ़ने दिया इसी से वाल्य कांल 
में में पारप्ती भाषा नहीं पढ़ सका। किन्तु तुम्हे सुनने 
से आश्वर्य होगा, कि देश भ्मण काल में जब दीं 
वर्ष तक अयोध्या में था, तब एक सुसलमान से मेँ ने 
पारसी भाषा सीखा था। सुप्तलमानों को म्लेच्छ 
कह कर हम घृणा करते हैं, किन्तु वह भी कई 
विषयों में हम्नारी अपेचा श्रेष्ट हैं। सुसलमानों में 
सृष्टि का इतिहाप्त लिखने की प्रथा दीर्घकाल से प्रच- 
॥ लित हैं। हम अपने को आट्य आय कह करें 
कितने ही क्यों न उकले, हमारे देश का एक भी 
इतिहास नहीं है। बस्तुतः सुसलमान गण”हमारों 
अपेणा श्रेष्ठत्त लाभ न करने से; कभों हम लींगीं को 


३ 


प्रशाजित करने में समर्थ न हीते। 








का ज्ञातीव जीवन कभी था, यह बोध नहीं होता। 
;.. *मैं भोर एक विषय तुम,से कहता हूं तुम बाई 
मरे पत्र की पढ़ कर चौंक उठोगे । बंगाली जाति 
इतनी भीरुत। हैं, उसका मुंल कारण नारियों को पर्दा 
में रहना है जिससे सन्‍्तान को निश्चय ही माता की 
प्रकृति प्राप्ति होगी। किन्तु पर्दा के भीतरू रहने 
वाली भीरं स्मणियों के गर्भ से कभी बीर का जन्म 
नहीं ही सक्ता। है! + 33630: 
“तुमने अपने पत्रमें मेरा बहुत अनादर किया है, 
मैं ने ब्यर्थ रंगपुर की प्रजाँशों को बिट्रोह्दी होने के 
लिये परामर्श देकर, अत्यन्त कुकार्य्य किया है! किन्तु 
भाई तुम बड़े निर्तोध हो। - तुम ने-जिस न्याय और: 
दर्शन की अध्ययन किया है, बह सव॒ः निर्थंक श्रम- 
है। कार्क्य कारण का परस्पर संबंध तुम कुछ 


(भोंनहीं सम सक्नो छो॥ ४  .. ७ 
|. » रंगपुर के दयारामः और नूरुल सुहस्मदः से 
| प्रौष धरित्यंग किया है इसी से इस्तमरारी बन्दोवसतः 


का प्रेसेताव हुआ है! । : और निष्कर देवत़ | 
जुमीन का खत्व अनुसन्धान के लिये बाजे. पिन 


| आय मामा आन, मम अंक 0७९५-१७ है 
धभाश्थे *4५७* अं 35 32260" 3 --- केक, 


._ गंगा गोविन्द सिंच ॥ 
प्िरिश्ता संस्थापित ुआ है ।. यदि लार्ड कार्सनवालिस | 
का दृह३ प्रस्ताव विज्ञायत में मंजूर होता है, तो देश: 
के भूम्याधिकपरियों को दवाराम और नूस्लसुझमसद 
के शोणित के मूल्य में वह अधिकार अ्राप्त- हुआ-+ 
:५ / भाई एक-बात: इठात्‌ स्मरण हुई ॥- क्रुस्तान 
प्रादरी गण मे कहा है, कि खुष्ट' के रक्त सै- जगत 
उद्धार हुआ है। खृष्ट ने आ्राण त्रिसजन करके ही: 
स्रानव मण्डली के उडार का उपाय कर रखा है 
अतएव प्राण बिसललने न करने से कोई जगत का 


मंगल साथन जहीं: कर सक्तो । कुस्तान प्रादरियों 
की: यही बाल अत्यन्त सार गर्भित बीध होती है) 


/ दयाराम, नूरुलसुदम्भद अर टसरे कई एक 
मनुष्यों के प्रेण विसेजन न करने से; किम्वा रंगपुर 
.। केकंस विद्रोह के न होने से, लोर्ड कोनंवालिस 
किरिध्यांयी बन्दोवसस्‍्त करने के इतने पंच्पाती न 
होते । फ्रांसिस फ़िलिप मे तो बीस वर्ष ग्रहले 
चिरृस्थायी ब्न्दीवस्त कईने का प्रस्ताव क्रिया था । 
किन्तु तब वह प्रस्ताव क्‍यों न॒म्लंज्भूर किया. गद्या- १ 
| भाई कुस्तान; पादरियों के:स्ब क्रग्ननं को- मेरा कड़ ना. 

! मे कीक्षगॉजिर रो: रे #करलकर कक करे स्लीगार 





रा कुष्ण चरित्र की कटा की शी देख सकते हैं । 
भाई तुम केष्णा चरित॑ की कीड़े कर बर॑ ख्वीप्ट' चरिद्ष 
कोी:पाठे करी | क्रेध्ण उंरित्न को व्यनैंक बोर पांठे 
करने! से उसमें क्या देख सकीगे ? और बचा देखोंगे। 
आस्त्र में: गौओं की ताड़मा देने के: लिये लाठी और 
:एक़ बंशी।+ किन्तु खीष्ट के उस्क्ति में 'कई-मइत्‌ 


ब्थापार देख सकीगे। निःशंक हृदय से जगत ज्के 
मंगल के लिये प्राण परित्याग करना; शत्रु के लिये 
ईश्वर सी प्रार्थना .ऋरमा और केबल ध्वनि: निका- 
क्ना--“ प्रिता की इच्छा पूर्ण हुई हमारी इसका 
महीं है ।7: ( ऋशक० 3क्क (फू ऊाती- 8९ केतकेल 
कै।त॑ ॥०6 प्राँंत० ) कस का कं. 
तुमने, लिखा है कि बाजे जामिन सरिश्ता और 
विविध बिचार के लिये अदालत स्थापित होंने से 
देश का अत्यन्त मंगल हुआ है; किन्तु मैं ऐसा नहीं 
सोचता । अंगरेजी विचार प्रणाली इस देश में 





.' ज़ूदिः होने #लगेग़ा ॥%-माई देश/ में: पहले 
| कोड़े स्कर जाल करना नहीं जानता था | झुंगेर 
| कैक़लकटर बेटमैल साहव ने इस देश के मनु 
जो प्रहले मकर जाल करने की: शित्ता दिया है-। 
(इज सब बअह्यव-जमीन के म्ालकों में से: किसी के 
भी जार के कोई टदर्लील' नहीं ॥ डेग्ट इण्डिया 
कम्पनी के कर्मचारी दलील न दिखाने से ब्रह्म॑त्र नहीं 
छोड़ देवेंगे | सुतरां बाध्य होकर मनुष्य जाल 
(दलील तैयार करनां सीखेंगे। इंस्ट इगिडियां कम्पनी 
के भ्रनुष्य बात बातः परः साक्षी तलक करते हैं, 
सुतरां ज्ाध्य होकर मनुध्यः प्रिध्या' साच्ी परिथंत 
| करेंगे ।. मेरे पिता ने रानी भवानी की  पत्ने लिखे 
(दिया था, उस में केवल पर्म सांच्ी ” वही 
बात लिखी थी । किन्तु विलायती प्रणाली हक्े 
क अनुस्रर तीन मनुष्य साक्ी के लिये आवश्यक 
होते हैं। . . में ४4 ! 
तुम्हारी पत्न के शेष” भाग को पढ़ने पर मैं 
अब हास्य सम्बरण नहीं कर सक्ता । समभता हूं 
कि तुझ सत्यही पागल हो गये हो। तुम मै लिखा 
[हि छाई आनंवालिस ने सम पर “तिशंध' चनुग्रह 





तुमने उनसे साज्ञात ल'भ किया है «अतणव मैं 
इस सुओग में चेष्टा करने से कदाचित राय बहाहुर है हु र 
| वा राजा बहादुर की उपाधि/पा सक्ता हूं । 


*. & 


: “भाई सुर्के बोध नहीं होता है, |कि कोई 
बुडिमान था कोई भले मैनुष्य का सन्तान 
| इंगिड्या कम्पनी के दिये राजा बहाढुर या राय 
(जहादुर की उधाधि पाने के निम्ित्त कभी आयह | 


« कासिमबाजार के साइक साहब के नौकर का 
|| पुत्र सुनार, किम्बा ग्रे साइब्र के नौकर का पुत्र कुलीन | 
| अहीर, अथवा बारवेल साहब के आदम्तियों में से. 
| एक का पुत्र तैली है--इसो श्रेणो के मनुष्य ही राय 
| बहादुर'अथव/ राजा बहादुर की उपाधि के. लिये। 


| अंगरेजों. की वाणिज्य कोठी का. कार्य्य करके अनेक 
। रुपया सज्चय किया है। किन्तु यह लोग #अ्रब 
तक अद्र सम्राज में प्रतिष्ठित, नहीं गिने जाते हैं। 


| ॥ २ इस्टइग्िडया कम्पनी के कर्मचारियों के ४7 

















._ के पाने पे भद्र भ्माज जे अवेश कर 
बिक 7- ८६ फ 
“क्या तुम नहीं प्रमक सकते, कि में ऐसा -कुकार्य्य 
करके अपने पितामड प्रपिताम्ह् के नाम में धन्बा । 
लग्पना.हछीं कहता हूं परमानन्द ग्रोख्वामी 
| प्रणोत्न--अडेतानन्द. ग्रोस्वामी क्र श्रौज--रामालन्द + 
गीस्वाम्ी का पुत्र--मैं प्रेमानन्द मोस्वामी---डस देश 
में छुके कौन नहीं चीन्हता ? तुम क्या नहीं जानते | 
कि ज़़ छिन्‍न मलिन बस्त पहन कर कंगालिनी के 
बेश में मेद्ी स्वी, रानी भवानी के धर णई थी, तब 
रानी भगनी ने उस्ते स्नेह से और सम्रादर से ग्रहण 
किया था।. राजा सम कुष्ण की प्रधान स्त्री के संग- 
एक आसन में बैठा कर मत स्नेह प्रकाश. पूर्वक, 
सं ताड़ का पंख हाथ में लेकर मैरो स्त्री की यंख्धा- 
मलती थी १... । 
“क्तो. किनन मलिन, वस्व पहनी हर्ड भी जब 
मेसे स्त्री ने केवल चरित्र गुण से देश के सब्र प्रधान: 
कुल, परिवारे की कुलवधुद्यों के निकट इस 
प्रआर आदर पाया- है, तब -खय “बहादुर - 


की डपाधि क्रय करने का सुके कीई प्रयो 
जन नहीं दिख्खाई देता। 

"देशके सव निम्न श्रेणीक मनुष्य अब बड़े आदमी 
होकर कैशव लाल, कृष्ण #पल, महेन्द्र . लाल, 
बादबेन्द्र इत्थादि बड़े २भद्रीचित नाम धारण करते हैं 
उनको हो सजा वहाढुर साम्त बहाढुरए की उपाधि का 
श्रदोजन है । कारण इन ज्ञीगों के पिता पितामह के | 
थ्रिषय का अनुसज्धान् करने से, दधि राम य्म॑ वाऊछं 
खम्त इत्यादि इस प्रकार का माम निकल यड़ता है। 

* डूँन संव दथि राम और बाउ्छा शाम के पुत्र 
पौत्ष गंण को भ्षेद्रोचित नाम धारण करने में, 'किम्बा 
एय बहादुर राजों बहादुर की उपाधि फाने में में 
उनको कंभो बाधा नहों देता । निम्न श्रेणी के 
म्रनुष्य जितने ही भद्र हींते हैं, उतना ही देश का 
महल है मैरी प्रजा म्राधव दास के पुत्र जगग और 
रूपा को मैंने अब अपने जेष्ट' आता का पद दे। 
दिया'है |: छनको मैं भद्र श्रेणी में प्रविष्ट करूगे। 
कारणः बह ही केबल मेरे पिता की बिपंदे के भागी 
ही कर डनके सक्र' ही सक्रहे थे। किन्ह जगा 





रा प्रवेश किया, राय बहादुर उपाधि | 
| धारी दधि' राम ओर बाउका राम के बंश वाले 
| उप्ों पथ का अवलस्थन' कर के भद्रः सप्ताज में 
| मिलते; तो उनका विशेष गौरव होता । चरित्व गुण: 
हारा प्रनुष्य का आदर होने से देश का मत | 
होता है। हमारे देश के मनुष्यों के पास -रुप्रया | 
हानें में! वह राय होते हैं । किन्तु मनुष्यत्वन 
रहने मैं मनुष्य बंदरः कहा ज्ञांता: है । सुतरां 
मनुणष्यल्ल हीन धनिकों की संन्‍्तान राय बहादुर 
होने से मनुष्य उनकों राय बन्दर कहना मम्रक्ते 
हैं तब रात्र वेहाढुए ओर राय बन्दर एकड़ो बात है । 
“मेरा प्त्न जचुत बड़ा ज़म्बा चौड़ा हो गया है.। | 
अंतण्ब > ओर -दुतरे जिष्यों को पंजाज्र- में पहुंचकर 
लिखूंगा । -बह-मत सोचना, कि अक्लदेआ से मेरा 
अंतृराग नहीं है | दी तीन: वर्षों पर -एक २ बार 
इकक्षेभ्र में >पाजंगा: 5:50 * पक्न:7४75 केक १ ॥७: 
४ #अ्पने परिवार की अज्स्था के सम्बन्ध में-दोःफएक 
| बात की इच्छा होती है। * दो वर्ष हुए॥ मेरा'ह्णएक 
पुत्र जन्मो था। : कमला-देबी-केश्पुत हक्ेब नाथ ने 
मेरी प्व्वी की संव से छोटी विन 

























गा ही/अब मेरे-प्वर में: हें | साम्मःसिंझ और 
लक्ष्मण सिंद भी सपरिवाईँ हमारेः संग हमारे धर 
कशीःएबतेकिं। फिट # फ्केउ एक रेछाहि अडस 7.०४ 
: “ क्षेत् नाथ कीथ्बक़रदेश के मनुष्यों पर अत्यन्त | 
पृणाः है । -, वह/बक़ः देश की 'नरक  संमभते हैं उन: 
के पड़ींसी गणे ने उन की जननी के सम्बन्ध में पिथ्या | 
कलंक प्रचार किया था; उसी से बंगाली जातिर 
उन कोः विशेष घृणा का उंदयः हुआ है। : बह बंग- 
देश में विवाह करने में भ्वी प्रथमतः सम्मत नहीं छुए 
थे पश्चात्‌ मेरे, कमला देबी और लक्ष्मण सिंह के 
कई प्रकार से समभ्काने पर मैरी स्त्री की छीटी अहिल 
के साथ विब्राइ किया है। 


“राम सिंह की स्त्री-की हम और मेरी: रक्ी दोनों 
ही मा कहते' हैं वंह भी हम लोगों परे सन्तान के 
संम्तान स्नेह करती हैं 4. राम सिंधः अब भी >मेसी 
स्त्री की नानक कहते हैं । मेरी रत्ी प्रत्येक दिन्न 
अपने ही हाथ से रामसिंह को भांग बना देती है ॥ 
उम्रके भांगःन घोंट देने से राम सिंह: के मन के | 
अनुसार भांग ज़ी बनती ड्टै। 'क कप हक है ४ हैं? 
5 हक का लै5:3 464 हउ्र4##ल८## ९००. “में कभो कभी अपनी इबी की रामकुष्ण अधिकारी | 








बत्मण सिंह, उनका परिवार, कमेला-देवी; चषेन्ननाथ 
ओर उनकी स्त्री : हम्न संब ही एकत्र होकर, अपनी 
(खिड़की के पुष्करियों घाट पर ज़ाकेरं बैठते हैं । 
तब इंम को बढ़ा आनन्द बोध होता हैं । >यंहां 
बैठ कर रामसिंह प्रत्येक तीसरे प्रहर की एक ग्लास 
भाग पीते हैं। उनकी मांग पीने के भआध धन्टो के 
पश्चात ही उनका सुख खुलता है । तब वेह 
दैवी सिंह की और देवी सिंह के पिता, माता, भाता, 
भमिनी, मौसी, फूफी इत्यादि सब आत्मीय खजनों 
का नाम ले ले कर गाली वर्षाते हैं । प्रत्येक दिन 
एक प्रकार की भूमिका करके गालीः वर्धाना आरकभ 
करते हैं। “ काला देवी सिंह मेरा नान्‍्कू को बढ़ा 
' तकलीफ दियां। ” “ काला 'कुम्मतः होंहन का 
बेनामे इजारा लेकेर घुल्‍्लक पवमाल किया।? 
“ढून्ही दो वाक्यी हारा भूमिका करेंके, देवीसिंइ 
के सब आत्मोय स्वजनी परे राम सिंह गाली व्धन 
करते हैं। तब इम सब हीं बरावर हंसते हैं 0-३ 8-4 3४4७ ७>-उे ८-०४... 8: 
















. सिंह।.. २७६: 
* लक्ष्मण सिं और उनकी सक्नी अब भी कम्तला 
देवी को जिस प्रकार से सुछी कर सकेगे, उसो विधंय 
प्ें लगे रहते.हें। मैं समय समय पर लक्ष्मण सिंह 
से कहता हूं। | 
सुष्टसूवं इन दासाय स्वनुग्क्तः सुद्ृच्छने ! 

“नाना जिध के कष्ट यन्वणा के पश्चात इम्न लीग 
'आप सुखो हो हैं। ददि प्रेरे पिता की ब्रह्मत्र जमीन 
को कड़ा सझे, तो उप्त जुसोन का तुमही भोग 
करता। अपना पैतुक गृह भो तुत्रह्ीं को दिया। 
जिल्तु बद्मव जुतोब का उदार कर सको, तो उसके 
कुछ अंग में मेरे पिता की अतिथि शाला को पुनः 
बार स्थापित करना । | 

लिः श्री प्रेभानन्द गोस्वामी । 
दूत पत्र के भेजने के तोन दिन पोछे, प्रेसानन्द, 
६ राप्त सिंह, लक्ष्मण सिंह, च्षेत्रनाणथ, जगा, झपा और 
सत्यवती वृद्दा दाप्ती सज्ञ ही अपने अपने परिवार 
सहित पञ्ञाब को चले गये । 

देवो सिंह इंस्ट ड्रगिडिया कम्पनी दो कार्य्य से | 
बरंख्रास्त हुए। 
.. गंगामोबिन्द सिंह वादी जाय के सिरश्ता में 









के 
३७२ . गंगा ग्रोविन्द सिंह । 
ल्ञार्ड कार्नतालिस की गवनंमैन्ट के समय काम करने 
लगे।. किन्तु इस जीवन में उनकी क्री सुस्त की . 
निद्रा प्राप्त नहीं हुईं। दूसरे का अंनिष्ट करने 
मैं दस जगत प्रें कोई शान्ति नहीं पा सक्ता। 
सम्राप्त । 



















अकलू लाल ने काप कर प्रकाश किया । 
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